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` निवेदन 


“संशयात्मा विनश्यत्ति” | 


. भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है कि संशयात्मा 
- पुरुष की अधोगति होती हे. क्योंकि आत्मविषयक संशय MIT 
ज्ञान के प्रतिबन्धक हें । संशयात्मा कमी ईश्वर भक्त नहीं द्वा 
सकता इसी से ag सच्चे सुख से बंचित रहता È | 

अतः इस “धमे प्रश्‍नोत्तरी? नामक छोटी सी पुस्तक में 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री १०८ वेदान्ती जो ने आवश्यक कुछ शाकाओं 
का समाधान ऐसी पांडित्यपूर्णे शैली से किया हे. कि पाठको को 
गागर में सागर की कहावत सत्य सिद्ध EMO] केवल इस 
पुस्तिका के पठन तथा मनन से वेदान्त-सम्म्न्थी आवश्यक विषयों 
का ज्ञान भली-भॉति हो सकता हे | 

पाठकों में इस पुस्तिका की उपयोगिता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण 
हे कि इसका qar संस्करण आशा से पूवं इतने शीघ्र समाप्त 
हो गया | इस बार अन्त में वेदान्त दशन क. कुछ चुने हुये सूत्रों 
की व्याख्या जोड़ देने से इसकी महत्ता qd से अधिक हो गई हे | 

अतः इसका दूसरा संस्करण पाठकों के लाभ[थ प्रकाशित 


. कराया जाता दै कि इसकी उपयोगिता का ध्यान रखकर इसका | 


सान पहिले से अधिक करेंगे। _ 
| निवेदक 
वेदान्त प्रचार देवी सम्पद मंडल 
 काशो। | 
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श्रीगणेशाय नमः | 


धम प्रश्नोत्तरी 


प्रश्‍न नेश १--मनुष्य शरीर देव दुर्लभ क्यों का 


गया हे ? 


उत्तर--जेसे दिन में ही सूर्य का दर्शन दो सकता है, रात्रि 
में. करोड़ों यत्न करने पर भी सूये का दशन नहीं हो सकता है, 
उसी प्रकार केवल मनुष्य शरीर में ही सच्चिदानन्दघन परमपिता 
SART का साक्षात्कार हो सकता है क्योंकि मनुष्य शरीर में हो 
विज्ञानमय कोश का प्राकट्य है जो भगवत्‌-साच्षात्कार के लिये 
दपणवत हे | इसके अतिरिक्त मनुष्य शरीर कसंयोनि भी हे और 
maa केवल भोग योनियाँ हैं। मनुष्य देह देव दुलेभ हे, यथाः— 
दुलभो मानुषो देहो”'(- भागवत ) जेद्दि पायपंडित परमपद 


पावत पुरारि झुरारि को.:( बिनय पत्रिका ) | “साधन धाम मोक 


पर द्वारा? “ज्ञान विराग भगति सुख देनी ( रामायण ) | 

अतः जेपे पारस से स्पश द्वारा end हो जाने की योग्यता 
रखने के कारण लोद्दा चाँदी से dg हे. उसी प्रकार मनुष्य देहरूपी 
लोहा अमृत पानः करने वाले विषयासक्त देब शरीर रूपी चाँदी 
से श्रेष्ठ हे क्योंकि सत्संग भजन रूपी पारस से मनुष्य रूपो लोहा 
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aa शृत से जल श्रेष्ठ दै. उसी प्रकार जीव _रूपी , मछली के 
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लिने. Rie योनि लयी देतव देवोनि रुपी घत से wg] 


تھ اتح i‏ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 


` देहरूपी जल श्रेष्ठ है । 

* प्रश्‍न se २- जसै दिन में uu का दर्शन सब को 
होता हे और जल में सब मछलियों को सुख की प्राप्ति हो 
जाती है उसी प्रकार मनुष्य शरीर में सब जीवों को भगवत्‌ 
साक्षात्कार क्यों नहीं हो जाता ! | 


उत्तर--जेसे दिन में भी केबल नेत्र बालों को सूर्य दशन 


.. हो सकता हे नेत्रहीन को नहीं । नेत्र वालों को भी बादल बाले 


दिन में सूर्य का दशैन नहीं दो सकता | उसी प्रकार मनुष्य शरीर 


में भी मल विक्षेप आवर विक्षेप आवरण से रहित. ज्ञान नेत्र वालों को ही भगवत्‌ ` 
साक्षात्कार होता है ज्ञान हीन मनुष्यों को भगवत्‌. साक्षात्कार नहीं | 
हो सकता । देण में भी नेत्र वाले को ही मुख का दर्शन दो: 


सकता है जव कि दर्पेण निमेल हो | यथा ;--मुकुर मलिन अरुनैन 
बिद्दीना, राम रूप देखहिं किमि दीना | अतः मनुष्य शरीर में 
'विज्ञानमय कोशरूपी 'दपंण प्राप्त होने परं भी मलविक्षेप आवरण 
दोषों से युक्त होने के कारण ओर ज्ञान रूपी नेत्र द्दीन होने से 
सच्चिदानन्द परमात्मा का अभेद्रूप से साक्षात्कार नहीं दाता | 
मछली को एक शीशी को एक शीशी में वन्द करके समुद्र में डुबा दिया जाये 
'परन्तु शीशी में बन्द होने के कारण सुखी नंहीं दो सऊऋती उसो 
अकार अहंता ममता रूपी शीशी में बन्दर होने के कारण मनुष्य शरीर 
रुपी जुल प्राप्त होने पर भी जीव भगवत-साक्षात्कार रूप परमानन्द 
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E नहीं कर पाता | यदि ज्ञान भक्ति वेराग्य सत्संग द्वारा हता 
समता का नाश ददो जाये तो जीव त्रिविध दुःखों से सदा के लिये 
मक्त हो | : 

भरन To ३-सब मचुष्यः. परमात्मा को प्राप्ति का 
यत्न क्यों नहों करते ? 


' उत्तर परमात्मा की प्राप्तिका यत्न तो सभो करते हैं 
परन्तु सत्संग के अभाव के कारण मार्ग नहीं जानते, उलटे मागे 
पर जा रहे हैं। जैसे समी प्यासे मग पानी को चाहते हैं परन्तु 
जो नदी की ओर जा रद्दा है उसको जल प्राप्त EY जायगा थर 
जा मरुभूमि में प्रतीति मात्र स्रगजत्न की ओर जा रहदा हे वह जलल 
को प्राप्त नदीं कर सकता, उसको तो भटक भटक कर प्राण देना 
दोगा। उसी प्रकार सभी प्राणी सुख चाहते हैं परन्तु जो सत्संग 


. भजन द्वारा परमात्मा की ओर जा रहे 3 उन को सुख प्राप्त दो जाता 


हे क्‍योंकि परमात्मा नित्य सुखरूप हे और जो सृगजलबत्‌ बिषय 


ga की ओर दोड़ रहे हे वे बराबर चौरासी लक्ष योनियों में 


भटकते रहते हैं क्योकि विषयों में सुख नहीं, सुखाभास होता हे 
wd शोशा में ga नहीं . सुखाभास होता हे. । ga और 
परमात्मा का एक हो अथे है जिसको प्राप्त करने के लिये सब 
यत्न करते हैं । & | 
प्रश्‍न नं० ४--सत्संग किसे कहते हैं | 
उत्तर--निद्रा से. आँख खुल जाने पर जैसे स्वप्न शब्द सात्र 
अथशऱय हो जाता है उसी प्रकार सर्वाविष्ठान सच्चिदानन्द 
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ह्म का साक्षात्कार हो जाने.से जिसके ज्ञान रूपी नेत्र अज्ञान 
निद्रा से ga गये हैं और जिसको समस्त दृश्य स्वप्न के समान 
शब्द मात्र अर्थ शून्य हो गया हे. और जिसने निज स्वरूप को | 
पंचकोशातीत sig अखंड. एकरस असंग व्यापक निर्विवल्य | 
सच्चिदानन्दघन उसी प्रकार दृढ़ निश्चय कर लिया है जैसे | 
अज्ञानी को देद्दो में हड अपरोक्ष भावना होती है और जो प्रलय | 
के दुःखों का भी स्वप्नवत मनो मात्र होने से qud अन्धकार | 
की भाँति निज स्वरुप में अत्यन्ताभाव देखता हैं और जिसका: | 
अन्तःकरण क्षमा दया सन्तोष समता और उदारता का समुद्र 
ओर बड़े से बढी हानि लाभको स्वप्नवत्‌ जानकर दृषशोक से 
रहित निभय हे और छायावत देह के मानापिमान से सुखी दुखी 
नहीं होता ओर 03 तथा पापियों का भी हित चाहता हे और 
जो जन्ममरण को छाया व मृगजल और स्वप्न की भाँति जानता 
है वही सन्त. हे और उस पर इश्वर के समान श्रद्धा विश्वासपूर्वेक 
तन मन घन निछावर करके तीव्र जिज्ञासा से परमार्थ संबन्धी | 
प्रश्न हारा उसके सदुपदेशाँ को सादर श्रवण करना संतसंग. 
कहलाता दै | 


€ >> >>“... 
—À -em — —— س‎ 
زم‎ 


L^ प्रश्न to ४--सत्संग से क्या लाभ हे | | 
उत्तर--मति कीरति गति भूति भलाई, | 

__ जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई | 

सो जानहु. सत्संग प्रभाऊ, | 

लोकहु वेद न आति usi | 
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ऐसा कोई लाभ नहीं है जो सत्संग से प्राप्त न हो सकता 
दो। अर्थात्‌ धर्मे अथं काम मोक्ष चारों को प्राप्ति सत्संग से हो 
दोतो है । जो अर्थ काम्‌ सत्संग के बिना किसी को प्राप्त है वढ 
धसं और मोक्ष का विरोधी होने कारण लाभ रूप नहीं दै, 
हानि रूप | | 
$ Ta ७ T 
प्रश्‍न do ६--धम अथं काम. मोक्ष किसे कहते हैं? 
.उत्तर--विषय सुख के साधन अनुकूल पंच aA अर्थ 
RE ( क्र 


॥ 


ar 


I V 


' कहते हैं | | 


काम--अनुकूल विषयों की प्राप्ति होने पर मन एकाग्र हो जाता 
है | उस GRI सन में सच्चिदानन्द अन्तरात्मा का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है जेसे स्थिर जल में qd का aAa पड़ता है | उस 


छाया सुल के अनु भत्र को काम कहते हैं | 


धर्म--मोक्ष के साधनों को और मोक्ष के अविरोधी भोग के 
साधनों को भी धमे कहते हैं । | 


: | 

थम दो प्रकार का होता है | एक, विशेष और दूसरा सामान्य । 
e < : 

बिशेष ध्म- वर्णाश्रमानुसार स्वकम को विशेष घसे कहते हैं | 


WW नाटक में एक भाई रानी और दूसरा राजा बन जाये तो 


अपना अपना खेल अपने वेष के अनुसार ही करेंगे परन्तु अन्तर 
से परस्पर भाई भाई सममते रहेंगे। उसी प्रकार ईश्वर अनशा बिवेकी 
जीप अपने वर्णाश्रम के अनुसारः कमे करते हैं परन्तु अन्तर से 
अभेद मावना होती दै । जेते खरवुजा ऊपर से पृथक पृथक जान 
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पेड्ता है परन्तु अन्तर से एक होता है । इसी प्रकार से 58 
पालन को विशेष घर्मे कहते हैं | 

आश्रम चार हैं--त्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास | 

ब्रह्मचारी का मुख्यधर्म-अष्ट Ayal का त्याग अर्थात्‌ 
१--खियाँ का ध्यान करना | २--उनके रूप की प्रशंसा PUT | 
३--उनके साथ खेल खेलना! ४--उनको बार बार टकटकी 
बाँध कर देखना | ५--इनसे एकान्त में बात करना । ६-- 
उनकी प्राप्ति के उपाय का चिन्तन करना । ७-उनकी प्राप्ति के 
लिये पक्का निश्चय कर लेना। ८-उनके साथ भोग करना, इन 
अष्ट प्रकार के Ayal का त्याग करना तथा शुरु की आज्ञा 
पालन करना | 

गृहस्थ का मुख्य घमे-ममता से रहित कतेव्य कमे का पालन 
करना ओर अतिथि सत्कार करना | 

वानप्रस्थ का मुख्य धम--एकान्त में शारीरिक, बाचिक्र तथा 
सानसिंक तप करना | 

संन्यासी का मुख्य धरम--ज्ञान, बेराग्य तथा TRIE | 

वण भी चार हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र । 


ब्राह्मण का सहज धमे-वेदौं को पढ़ना ब पढ़ाना, यज्ञ करना 

व कराना तथा आध्यात्मिक विद्या का तत्परता से शम दम सन्तोष 
पूवंक अभ्यास करते रहना | 

ES क्षत्रिय का सहज घमे- नीतज्ञ होना, दान करना, युद्ध में 

निभयता तथा धर्मे की रक्षा करना | | 


5o .‏ 
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RI का सहज धरम--सत्यता पूर्वक व्यापार, खेतो और 
गो-रक्षा करना | | 

शुद्र का सहज धर्म--शरीर मन बाणी से सेवा करना | 

सामान्य घसे--सामान्य धर्म के दस लक्षण और चार 
चरण होते हैं | 

धेये में 

? क्षमा, मन को वश में रखना, चोरी न करना, बाइर 
भीतर की पवित्रता, इन्द्रियों का Aag, सदूबुद्धि, बिद्या, सत्य 
बोलना तथा क्रोध न करना ये धर्म के दस लक्षण हैं | 


सत्य, दया, तप औँ दान ये चार धर्म के चरण हैं। 
कलियुग ने धर्म के तीन चरणों को तोड़ दिया हे. केवल 


` एक चरण दान शेष रह गयाद्वे। और उस शेष बचे हुये चरण 


की भी वही रक्षा कर सकता है जो व्यक्ति भगवन्नाम का अभ्यासी 
है ١ भगवज्ञाम और दान द्वारा धर्म के शेष तीन चरण और रस 
लक्षण भी निर्विघ्न प्राप्त हो सकते हैं | 


भद्धा और शक्ति ओर शक्ति दान के दा हेतु हैं। सात्विक, राजस तथा 
पह तान दान के भेद 8 | दाता, पवित्रता, धर्मपूवेक देय वस्तु, 
b काल तथा पात्र ये 
: : पात्र ये छे दान के अङ्ग हैं। इस लोक का 
तथा परलोक का भोग दो प्रकार का दान का फल है | 


e दान को देकर Ta | २--जो दान असत 
पात्रों को दिया गया है : ३--जो दान अश्रद्धा से दिया गया है 


ये तीन दान के नारा हैं। 
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जो निष्कामदान करने बाला देशानुकूल, समयानुकूल ओर 
पात्रानुवृल अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है. अर्थात, दान देने 
के पश्चात्‌ पश्चात्ताप नहीं करता बल्कि दषे को प्राप्त होता है 
उसको अवश्य भगवत-ताक्षात्कार हो जाता है। इस पर एक 
tS हे | 


एक भगवन्नास प्रेमी दानी ने एक दान ग्रह बनवाया ओर 
उसमें चारों ओर दान पाने वालों की सुबिधा के लिये चार द्वार 
qaar दिये | 


बह्‌ दानी उन चारों द्वारों से बराबर श्रद्धा भक्ति से दान 
दिया करता था और दान देते समय नीचे देखने लगता था । उसके 
दान से प्रसन्न होकर सच्चिदानन्द शिष्णु भगवान्‌ एक साधु के वेष 
में एक द्वार पर भिक्षा माँगने आये बह दानी एथ्यो की ओर 
ताकता हुआ भिक्षा देने लगा । साधु वेष धारी भगवान्‌ बोले :-- 


दो८--अद्दो चतुर सीखे कहाँ, चतुराई कौ देन | 
चारो दरते देत हो, नीचे करिके नेन.॥ 

उस दानी ने उत्तर दिया-- .  . 

दो०--देने बाला ओर हे च देत रहे दिन रैन। 
लोग .भरम मेरो कर=ताते नीचे नैन॥ 


इस उत्तर को सुन कर भगवान्‌ का हृदय द्रवीभृत हो गया 
. आर. उन्‍होंने उस दानी भक्त को असली रूप में दर्शन द्या. 
अर अनन्य भक्ति का वर देकर अन्तर्धान हो गये । 
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दो०--प्रगट चार पद धर्म केर कलिमहे एक प्रधान ] 
जेन केन विधि दीन्दें= दान करइ कल्यान ॥ 

पुरुष मात्र का धमे है uud होना अथवा AR 
अत रखना उसी प्रकार खी मात्र का धमे है पतिव्रता होना अथवा 
IAIA त्रत रखना | 

Age अपरोक्ष ज्ञान द्वारा अज्ञान सहित पंच की 
अत्यन्त निवृत्ति पूर्वक नित परमानन्द्घन تج‎ से शेष रहना 
मोक्ष कहलाता हे | | 

प्रन न० ७--ब्रह्मज्ञान व अज्ञान किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जेसे निद्रा जन्य स्वप्न We में अहंता और स्वप्न 
चर्य म समता जाम्रत का ज्ञान होते ही नष्ट हो जाती दै उसी 
प्रकार सर्वात्मा ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान होते दी परिच्छिन्न अहे व 
इदं की अत्यन्त निवृत्ति हो जाती हे । अतः जिसके अज्ञान से 


दशा दशन दृश्य रूप त्रिपुटीरज्जु में सपे की भाँति नित्य निवृत्त 
होने पर भी विद्यमान सी भासती हे बद्दी ब्रह्म हे और उस ब्रह्म 
` `को अपना स्वरूप उसी प्रकार जान लेना, जैसे राधा-पुत्र कर्ण ने 


अपने को कुन्ती पुत्र जान लिया था, RATT कहलाता हे | 
प्रथम में जेसे कणं अपने को कुन्ती: पुत्र नहीं जानता था और 


'संग दोष से अपने को राधा-पुत्र जानने लगा था। उसी प्रकार 
. जीव अपने वास्तबिक स्वरूप ब्रह्म को अनादि काल से भूला 


हुआ है जिसकी मूल अज्ञान कहते है और तीनों देहों ब तोनों 


'अवस्थाओं में wü इदे भाव को विपरीत शान कहते हे । मूल 
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` “ea और विपरोत ज्ञान दोनों अज्ञान के वाचक हैं। अशान के 
सम्बन्ध में स्कन्द पुराण के केदार खंड में एक कथा भली प्रकार 
लिखी हुई हे | बह कथा इस प्रकार है कि एक ऋषि ने तप करके 
परमेश्वर से बर माँगा कि, दे भगवान ! अज्ञान को में देखना 
चाहता हूँ । भगवान्‌ ने उत्तर दिया कि जो दृश्य पदाथे हे . बह सब 
अज्ञान का कारये है | ऋषि ने कद्दा कि में दस अ ज्ञान को अज्ञान को द्वेखना 
चाहता हूँ जिसको शास्त्रों में अनिवेचनीय अविचार से सिद्ध लक्षण 
शून्य प्रपंच का कारण बतलाया गया है। - 2 ze 


“भगवान्‌ ने वर दे दिया कि देखोगे एक दिन ऋषिजी ने 
हृषीकेश में गंगा के किनारे आसन आदि पूजा की सामग्री रखकर 
गंगा में डुबकी लगाई | इसी बीच में बह अपने को. ऋषि मानना 
भूल गये और किसी धीवर की लड़की हो गये। उसका विवाह . 
दो गया | ४० वर्ष की आयु में कई लड़के ब लड़की उसके हो गये । | 
एक दिन वह स्त्री घट भरने के लिये गंगा के किनारे पर आई 
ओर घट को किनारे पर रख कर जहाँ ऋषि ने डुबदी लगाई 
“थी वहीं पर उसने भी डुबकी लगाई। जब उसने ऊपर को शिर 
निकाज्ञा तो उसका शरीर ऋषि का शरीर हो गया। गंगा के तट 
पर उसको घट भी दिखाई पड़ता है और पूजां की सामग्री भी 
91 हुई दिखाई पड़ रद्दी हे । उसको यह भी स्मरण आ रहा | 
हे कि में अमुक ऋषि हूँ और नित्य गंगा स्नान करने को आता हूँ | 
ओर आज अभी गंगा में स्नान करते कुछ क्षण हुये हैं, ओर यह भी | 
स्मरण आ रहा है कि में अमुक धोबर की ली हूँ ओर यहाँ जल भरने | 
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को थाई हूं और मेरे इतने लड़के व लड़की हैं। ऋषि बहुत बड़े शे 
में पड़ गया ओर स्पष्ट निश्चय नहीं कर सकता था कि मैं ऋषि हूँ या 
स्री हुँ | उसी समय उस खरी का पति लड़के को गोद में लेकर वहाँ 
आ गया ओर ऋषि जी से पूछा कि, मढराज ! मेरी खी यहाँ जल 
भरने आई थी । उसका घट qg रक्खा है। क्या आपने उसको 
देखा हे, क्या वह डूब तो नहीं गई यह सुन कर अपने बालक 
को पति की गोद में देख कर ऋषि जी MEJTE होकर रोकर 
कहने लगे कि में ही तुम्हारी खी हूँ, गंगा में स्नान करने से मेरा 
शरीर ऋषि का दो गया हे । इसी बीच में परमेश्‍वर की साया 


' 2551 गई । न वहाँ घड़ा रदा और न बालक को गाद में लये 


हुये पति का पतारहा। । ऋषि जी ने ४० वर्षकी Tê का 
अनुभव. एक पल में प्रत्यक्ष (कया । ऋषि जी जान गय कि मैंने 
लक्षण शून्य अविचार सं. deg AAA प्रपंच क कारण अज्ञान هه‎ 


` कोदे 
को देखना चाहा था बद्दी देखा | अब उनका खी का अभिमान 


जाता रद्द | तत्पश्चात्‌ उन्होंने ऋषि का भी अभिमान छोड़ द्या, 
यह सोच कर कि su ४० वर्ष को खी का देह कल्पित HARA 
प्रतीत हुआ उसी प्रकार ऋषि का देइ भी अ्रमभात्र अविचार से 


प्रतोत A RRI वास्तविक स्वरूप के विचार का अभाव के. 


. बल जीव में दो E द बल्कि सूय में दिन के अभाव की भाँति 


[ager निर्विकल्प ब्रह्म में भी विचार का अभाव है | यदी बिचारा- 
भाव रूप अम्रदण आकारा में नीलमावत्‌ द्रा दशन EX रूप 


` “न्यथा म्हण का कारण है। अन्यथा अदण दो प्रकार का होता 
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eme सण स ATA cuc e Wa 
“ह--एके समसत्ता वाला, जैसे दूध का ES p महण दही है. 


'इसमें दूध ओर दही की सम सत्ता हे । समसत्ता वाले अन्यथा 
हण में उपादान कारण को fam होना पड़ता हे | दूसरा faqa 
'सत्ता बाला अन्यथा EW, Sb रञ्जु में सपे की प्रतीति | इसमें 
'रञ्जु ओर सर्प की विषम सत्ता हे | रञ्जु व्यावद्दारिक हे और 
S प्रातिभासिक है | इस प्रकार के विषम सत्ता वाले भ्रममात्र 
अन्यथा ग्रहण में उपादान कारण को. Aga नहीं होना पड़ता है. 
E एकरस परिणाम द्दीन निविकार रहता है | T 
` सर्वाधिष्ठान fiu परमानन्दू्घन सामान्य चेतनत्रह्म का 
RET दर्शन दृश्य रूप प्रपंच Raat वाला रञ्जु सपैवत 
अन्यथा ग्रहण है। इस कारण प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति तथा 
:प्रलय भासने पर भी ब्रह्म से भिन्न प्रपंच तोनों काल में उत्पन्न नहीं 
'हुआ। इसीसे वेदान्त सिद्धान्त में पारमार्थिक दृष्टि से अजात बाद 
'ओर' व्यावहारिक दृष्टि से विवतेबाद मान्य हे | a: HET 
निविकल्पू निर्विकार ब्रह्म से भिन्न कुछ उन्न दो नहीं हुआ ऐस। 
जानना ज्ञान हे ओर ब्रह्म से भिन्न xê बहद को सक्त्य जानना 
अज्ञान हे | भण मनन निदिव्यासन ज्ञान का हेतु है, पंचकोशों 
“से आतमा को प्रथक जानना ज्ञान का स्वरूप है, देहाभिमान न 
रहना फुन्न है और देदातमज्ञानत आतमाभिमान दो जाना 
ज्ञान की अबधि हे | 


~ प्रशन न° ८-सहज निर्विकल्प ब्रह्म में प्रपंच का विकल्प. 
कैसे सम्भव है क्योंकि अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता । 
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` SRA qu में अन्धकार का दोना असम्भव है परर do 
नेत्र दोष से कल्पिते अन्धकार सुर्य में देखा जा सकता el 
उसी प्रकार सहज निर्विकल्प جع‎ में प्रपंच का विकल्प होना 
असम्भव है परन्तु विषमसत्त। चाले कल्पित विकल्प से सहज निर्वि- 
कल्प ब्रह्म का कोई विरोध नहीं है जैसे जामत के qi का स्वप्न की 

रात्रि से कोई वितेध नहीं। निर्विकल्प चेतन में आकाश में नीलिमा 
अथत्रा गम्भीर जल में श्यामता की भाँति कल्पित विकल्प रूप. 
अह॑संवेदन स्वाभाविक है। परन्तु जैसे आकाश में नीलम! ब 

E r कुछ नहीं दै, केबल भासती हे S 
esa अहं रवं ब्रह्म में आभास मात्र हैं, वास्तव में कुछ नहीं 
RI जब तक अहं में सत्ता है तब तक AAT संसार में भी 
सत्ता भासतो है और जब अहं भाव बास्तबिक स्वरूप के ज्ञान से 
तुच्छ हो जाता है -त्तब संसार भो जागने पर स्वप्न की भाँति 
कुछ नहीं रहता । > | 

. ` अशन नं०.&--स्वस्वरूप बरह्म से भिन्न सर्व मिथ्या है 
इसमें क्या प्रमाण है ? 
उत्तर मुख्यतः इसमें वेदान्त वाक्यरूप शब्द प्रमाण È | 

यथा :--“थयमात्मा ब्रह्म? “नेह नानास्ति fama” इन वेदान्त- 
चाक्यरूप शब्द-प्रसाण से “अहं ब्रह्मा स्म? नेह नानास्ति किञ्चन? 
एती प्रत्यक्ष प्रमा होती हे | तब विद्वान्‌ का अनुभव ही प्रत्यक्ष 
ममाण उसी प्रकार हो जाता है जेसे भोत्रज, त्वाच, चालुष, रासन 


तथा घराणज प्रत्यक्ष प्रमा के लिये पंच Rea प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये पंच ज्ञानेन्द्रियाँ s 
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हैं। यदि मलिन अन्तःकरण होने के कारण वेदान्तवाक्यरुप 


शब्द प्रमाण द प्रमाण से अपरोक्ष प्रमा न हो तो अनुमान प्रमाण, उपमान 
प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण तथा अनुपलब्धि प्रमाण द्वारा मनन 


कर लेना चाहिये। ZACINA B AI 
7ب‎ 


अनुमान प्रमाण से ل‎ ला चाहिये कि os 


se! धुआं है. वहाँ अग्नि अवश्य दै, उसी प्रकार जो चेतन है. 


उसका चेतनत्रह्म से अवश्य ' अवश्य अभेद्‌ होगा । चूँकि जीव चेतन हे 
इससे चेतन जीव का चेतनत्रह्म से व्यावहारिक भेद प्रत्यक्ष होने 
पुर भी पारमार्थिक अभे अवश्य होगा क्योंकि उपाधि के बिना 
आकाशवत्‌ चेतन में अनेकता नहीं हो सकती । श्रति-स्सुःत में 
सकल प्रपंच की निवृत्ति ज्ञान से प्रतिपादन की गई है। यदि 


प्रपंच सत्य होता तो ज्ञान से निवृत्त नहीं दो सकता था । जेते 


रञ्जु के- ज्ञान से 59 की निवृत्ति इस कारण हो जाती हे कि 

रञ्जु में सपे Men हे | उसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान सात्र से 
®» ~ کے‎ 

प्रपंच की निवृत्ति हो जाने के कारण प्रपंच रज्जु सपंबत्‌ अवश्य 


मिथ्या है, इस प्रकार अनुमान प्रमाण से मनन करना चाहिये | 
325 
सादृश्य ज्ञान अथवा वेधम्य ज्ञानको उपमान कहते है | 





Po 


4.” AHTI AAT _ 


) 
| 
"e 


١ تہ سه‎ ह e 
आकारा के सदृश्य आत्मा असंग व्यापक है | .इस प्रकार उपमान 


प्रमाण के मनन द्वारा झात्मा को असंग व्यापक निश्चय करना 
चाहिये। जिस उत्तम जिज्ञासु को आाकाशादिक सकल प्रपंच स्वप्न 
बत्‌ श्रम मात्र निश्चय हो गया हे जिसके कारण वह आत्मा में 


कत धारय तही मातत उस इत्तम जिज्ञासु को 
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चेघम्य ज्ञान को मान. am मानकर मनन करना चाहिए | 
विरुद्ध घम को वेध्ये कहते. धम को que 2 हैं योर विरुद्ध «uam को विधर्मा <” 
कहते हे । अनित्य, अशुचि ge रूप देहादिक से बिमा Sor 
JE आनन्द रूप आत्मा है इस प्रकार से भी उपमान प्रमाण द्वारा 
मनन करना चाहिये । अर्थे की कर zi 
अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं Ie जेसे उ न लि A 
गोपति प्रमाण कह लि 

पुरुष की स्थूलता का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण इस वात का है कि 
WE रात्रि को अवश्य भोजन करता होगा उसी प्रकार सुषुप्ति और 
समाधि में भन के 8 में मन के बिलय हाँ जाने से अनात्म प्रपंच का अभाव 
हो जाता है जिससे यह कल्पना होती है कि सकल अनात्म प्रपंच 
सानस है | यदि प्रपंच अनोसात्रु न होता तो मन के बिनय होने 

से प्रपंच का अभाव न दोता। अतः सन के विलय से सकल ठत 
के विलय का ज्ञान विलय का शान E प्रमाणं प्रमाण हे और हेत मनोमात्र हे ऐता हे ऐसा 
ज्ञान अर्थापत्ति प्रमा है | | m. 
| — « 


अभाव को प्रमा के करण को द आण स त سحاد‎ अंतुपलब्धि प्रमाण कहते नि 


A 
जेसे जाम्रत्‌ में स्वप्न दे ITS ا‎ फे अभाव होने में 
प्रमाण है उसी प्रकार. स्वप्न में जामत की WIR जाग्रत्‌ के 


2 


अभाव होने में प्रमाण है.। उसी पकार ESR 
६। उसो. प्रकार सुषुप्ति में जा 
दोनों की अनुपलब्धि जाम्रत्‌ तथा स्वप्न के अभाव हन 
हे । उसी प्रकार तुरिय में जाप्रत्‌व स्वप्न और सुपुप्ति तीनों 
अवस्थाओं की अनपर्लाब्ध यह सिद्ध करती है कि परमार्थ स्वरूप 
तुरिय में तीनों अवस्थाओं का सू में रात्रि की भाँति अत्यन्तामाब 
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दै । अनुपलब्धि ज्ञान में दो हेतु हो सकते हैं, या तो दृश्य का 
अभाव हो या द्रष्टा की दृष्टि में 8 दो या द्रा की दृष्टि मै दोष ही। चूँकि द्रष्टा की दृष्टि 

سے ` 

नित्य है इसलिये सुषुप्ति और तुरिय में दृश्य की अनुपलब्धि का 
ज्ञान यह सिद्ध करता हे कि EY का अभाव हे | यदि ver 
सत्य होता तो द्रा की दृष्टि नित्य होने के कारण सुषुप्ति और 
तुरिय में भी दृश्य का ज्ञान होना चाहिये था । अतः “नेह नानास्ति 
किंचन? इत्यादि श्रतिबाक्यों की अनुपलब्धि प्रमाण से पुष्टि 
होती दे । | | 


प्रश्‍न नं० १०--षद्ध अत्पज्ञ जीव की नित्यसक्त 


333 ईश्वर से एकता कैसे होगी ९ 
उत्तर---यही प्रश्‍न एक महात्मा से एक मुमुक्ष ने किया । 

महात्मा ने उसको गंगाजल लाने के लिये अपना कमंडलु दिया 

ओर कहा हि इसमें गंगाजल भर लाओ, तब उत्तर दूँगा । HE 

कमंडलु में गंगाजल भर लाय़ा । महात्मा,ने Nu से कहां कि 

इस कमंडलु जल को गंगाजल कैसे मान रूँ। गंगाजल में नावें 
चलती हैं और उसमें हाथी डूब जाते हें. ओर गन्दी नाजियों के 
मिलने से भी बह ज्यों का त्यां पबित्र रहता है । परन्तु इस कमंडलु 
जल में एक भी नाव नहीं चलती है ओर इसमें पेर भो नहीं डूब 
सकता ओर इसमें थूक देने से यह अपवित्र हो जायेगा। किर 
यह कमंडलु जल गंगाजल केसे हो सकता हे? मुमुक्षु ने कहा कि, 

महाराज ! ईश्वर को साच्ची करके मैं सत्य कहता हूँ कि यह कमंडलु 
' “का जल गंगाजल ही है। कमंडलु के कारण ऐसा भेद मालुम 
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पडता है। महात्मा ने कहा कि इसी प्रकार स्थूल quu कारणं 
देदों के कारण जोब ईश्वर में भेद मालुम पड़ता हे वास्तव में 
आकाशवत्‌ चेतन एक है, उपाधियों के कारण नाना इव भासता हे | 
जेसे अनेक जलंपूर्णे घटों के कारण एक qi अनेक भासता है : 
ओर निद्रा के कारण एक स्वप्न-दृष्टा स्वपन में नाना होकर भासतां 
हे उसी प्रकार माया ओर अविद्या के कारण एक ही चेतन जीव 
ओर ईश्वर होकर भांसता है | 'जीवं, ईरबर और साया के स्वरूप 
का बिस्तार से वर्णन “अष्टादशइल्ोकी गीतामृतवर्षिणी” नासक 
पुस्तक में किया है। इसलिये यहाँ बिस्तार से नहीं लिखा | इस 
m S 1 मोक्षदायक ज्ञान केबल वेराग्यवान्‌ को ही होता हे | 
“३.८ प्रश्न so ११--वेराग्य का साधन क्या है, उसका 
' स्वरूप व फल क्या हे ओर उसकी अवधि क्या हे ? 
'* उत्तर--पेराग्य का साधन है विषयों में बारम्बार दोष दशन 
करना । विषयों में दोष दशेन बद्दी करेगा जिसको अशुचि 
TRÅR अनात्मा दुःख-रूप शारीर से छुटकारा पाने की सदा चिन्ता 
रहने लगी हो । ' fU vw 
> . अक्षण के, पहले अन्न अनात्मा स्पष्ट है फिर भक्षण कर लेने 
TEE अन्न शरीर रूप में परिणत दो जाने से आत्मा कैसे हो 
जावेगा? जब' सत्संग द्वारा ऐसा. विवेक होता हे. कि अन्नका 
प्ररिणास मल जेसा अशुचि अनात्मा दै:ससी प्रकार अस्थि-माँस 
सयःदेइ भो, अन्न का परिणाम होने से अशुचि अनात्मा है तब 
Our । परन्तु HF जेसे जब तक सल को त्याग नहीं 


- 
NN A. * | 
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करता तब तक उसको अपना स्वरूप जानता है और त्याग करने 
पर सल को अपने से प्रथक्‌ अशुचि अनात्मा जानता हे. उसी | 
प्रकार सूखे जब तक देह को घारण किये रहता है. तव तक देइ । 
को अपता स्वरूप मान कर अभिमान करता हे. परन्तु जब देद | 
का त्याग करता हे ओर. उस सरत देइ पर कुत्ते आक्रमण करते हैं 
आर जुवरदस्त कुत्ता शिर पर'पेर रखकर अभिसान qim दूसरे 
कुत्तों को मिड़कता है तब यह qub उस मृत देह का अभिमान 
छोड़ देता है । यदि देहत्य़ाग के पहले ही अभिमान छोड़ देता 
तो चौरासी लक्ष्य योतियों से मुक्त हो जाता । देहाभिमानी qu 
कौओं और नाली के कीड़े से भो गये gat हे. क्यों कि कोआ | 
(मल से और नाली के कीट नाली के कीचड़ QU राग अवश्य करते | 
हैं, परन्तु कौए मल को और कीट नाली को अपना स्वरूप समक | 
कर अभिमान नहीं करते परन्तु Web मनुष्य सल ओर नाली से भी | 
बढ्तर देह को अपना स्वरूप मानकर अभिमान करते हैं। देह | 
में अहंभाव के कारण दी दुःख रूप देह छा भार जान नहीं पढ़ता, | 
रुई की तरह हल्का माळूम पडता है। देह त्याग करने पर 
अहँभाव देह से निकल जाता है तब चार आदमी कठिनाई से | 
TT पाते हैं। अतः देइ अनित्य जड़ दुश्खरूप अनात्मा हे ओर | 
Fea अशुचि देह से विपरीत स्वभाव बाला हँ" ऐसा faq | 

वैराग्य का हेतु है । विषयों के त्यागने का निश्चय वेराग्य का स्वरुप 
है, विषयों में ग्लानि हो जाना वेराग्य का फल हे थोर faut 
'को बसनवत्‌ त्याग कर देना बैराग्य की अवधि है। 

टस 
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`. `.  तजत वसन इव नर बड़भांगी। ` 
प्रश्‍न नं०१२- ज्ञान का साधन बेराग्य, वैराग्य 
का साधन विवेक और विवेक का सोधन सत्संग कहा 
4 गया हे, परन्तु सत्संग का साधन क्या है ! 
` | उत्तर--पुण्य पुंज बिनु मिलहि न रन्ता, 
| सत्संगति dga कर अन्ता | 
इस पर एक कथा है क्रि एक राजा की लड़की का अनेक 
बहुमूल्य लालों से गुथा हुआ द्वार खो गयां। उस कुमारी ने अपने 
पिता से 55 दिया कि जो इस हार को खोज कर TT उसी के 
साथ में अपनो शादो करूँगो। खोज करते करते बदी हार एक 
नदी के अन्द्र दिल्लाई पड़ा परन्तु गोता लगाने fedt को 
नहीं मिलता था। पंडितों ने राजा को सलाइ दी कि आप उस 
नदी के किनारे जप यज्ञ दान पाठ कराइये, दार अवश्य मिलेगा । C 
राजा एक वर्षे तक उस नदी के तट पर जप यज्ञ दान कथा 
कीतेन कराता रहा WU द्वार नदी में Ws दिखाई पड़ता था, 
मिला नहीं। राजा ने क्रोध में. आज्ञा दी कि कल यहाँ के सब 
पैडितो को फाँसो दे दी जावेगी यंदि कल तेक हार न मित्ना। दूसरे 
दिन प्रातःकाल एक परम बीतराग परमहँस सन्त वहाँ से होकर 
निकला । राजा ने उस सन्त की श्रद्धा प्रेम सहित पूजाको ओर 
दार न मिलने की कथा कह सुनाई । सन्त ने राजा को नदी तट 
पर ले जाकर एक दूरंरीन दी और कहा कि RARE दारका 


। حي‎ 
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(-२०:) | 
सीघ में ऊपर पर्वत के शिखर. पर वृक्ष को देखो। दूरबोन | 
द्वारा राजा को ज्ञात हो. गया कि ऊपर, शिखर पर वृक्ष को एक | 
शाखा पर तरही हार लटक रदा हे और उसका प्रतिबिम्ब नदीं में पड़ | 


रहा है. । नदो में सच्चा हार नहीं है, केवलं दार की छाया हे.। | 


राजा ने वृत्त से हार उतरवा लिया और अत्यन्त प्रसन्न | 
हुआ | पुनः उसने सन्त से पूछा कि पंडितों को क्या दण्ड देना | 
चाहिये क्यों झि इन्होंने लगातार वर्ष वयर्थं में नदी से हार | 
मिलने की आशा में जप ag aa यज्ञ दान पाठ कथा कोतन | 
| 


करवाया । सन्त ने vum दिया कि उन पंडिता की बहुत प्रकार से 1 


पूजा की सेवा करो क्‍योंकि उनके बताये हुये जपादि पुण्य के फल 


से द्वी मेरा दर्शन हुआ ओर मेरे दशन के फल से दूरबीन EDI | 


सच्चे द्वार का ज्ञान EST तातपये यह निकला कि परमानन्द रूप d 


हार की प्राप्ति ज्ञान रूपी UR से होती है क्योंकि संसार रूपी | | 


:नदी में.सच्चा आनन्द नहीं (है, केबल आनंद की छाया है | , 
ज्ञान रूपी दूरबीन सत्संग से प्राप्त होती है और सत्संग की प्राप्ति | . 
निष्काम धर्मेपालन का फल है | अतः सत्संग के साधन | , 
RTA 3 l 


प्रश्न न° १३--सुर. दुलभ मनुष्य देह प्राप्त होने 3 


जीव का, क्या कर्तव्य है | 


उचर-अथातो ब्रह्म ज़िज्ञासा। ( ब्रह्मसूत्र १-१-१) कर्म 
उपासना से अन्तःकरण को. शुद्ध एकाग्र करने के पश्चात्‌ चतुष्टय | १ 
साधन सम्पन्न होक नित्य मोक्ष प्राप्ति के लिए gag sig कोः | 
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। 2 एकराला 

| ( ९९ ) 
| | ag बिचार करना कतव्य हे. क्‍योंकि अविद्याजनित होने से कर्मों 
| कापत नित्यमोक्ष नहीं हो सकता । - | 

` ` प्रशन o १४--नह्मका तटस्थ लक्षण क्या हे | 

उत्तर--जन्माद्यस्य यतः | ( ब्र सू १-१-२) नाम रूपा- 

त्मक सम्पूण जगत्‌ की इसन स्थिति भूय जिसमें होती है अर्थात्‌ 
जो अलल जड़ चेतनात्मक प्रपंच का निमित्त तथा उपादान कारण 
है वद ब्रह्म है । ॒ 

bo १४--जगत्‌ के उपादान कारण ब्रह्म का _ 
अथ प्रधान प्रकृति मानने में कया आपत्ति है | 

उत्तर--राख योनित्वात्‌ | ( त्रः مج‎ १-१-३ ) ऋग्वेदादि 

शान के कारण जड़ प्रधान प्रकृति परभाणु आदि कोई, भी नहीं दो - 
सकते जैसे गीता रामायण आदि के कारण जड़ वृक्ष पापाणादि 
कोई नदीं ह्यो. सकते । अतः ऋग्वेदाद्‌ शास्त्र का भी कारण होने से 
सवेज्ञ सच्चिदानन्द ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है । यथा : “यतो. 
वा gaa भूतानि “ज्ञायन्ते । “सस्यं ज्ञानमनन्तं o mus 
( तात्त- go ) | | PS 

“प्रश्‍न नं १६--पदि ब्रह्म को निमित्त कारण ही माना : 
जाय ओर प्रकृति को उपादांन कारण तो क्यो दोष है।: `: 

` उत्तर--तत्तसमन्वयात्‌ ( त्र० qo १-१-४) जैसे घट «r^ 
निमित्त कारण कुम्भकार घट में व्यापक नहीं दो संकता क्याँक, ' 
उपोदान- कारण दी काये में व्यापक होता है उसी प्रकार काये जगत्‌ | 


-satem Ss سے ...>> الس ع نے‎ ma -a 
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५ R) 


में व्यापक रोने से जगत्‌ का ब्रह्म केवल निमित्त कारण ही wf 
उपादान कारण भी हे यदि जगत्‌ का निमित्त कारण ही ब्रह्मः 


होता जी जगत में व्यापकः नहीँ: हो. सक्रता-था । अथवा TE में 
प्रकृति: का: निषेध होने. से तथा: केवल ब्रह्मःका ही. समन्वय. होने से 


यथा--“आत्मा वा इदमेकेवाम्र आसीत नान्यतः Rafa” ' 
( ऐतरेय go.) ब्रह्म ही जगत्‌ का अभिन्न निसित्तोपदान कारण है |“ 
४ प्रश्‍न o १७--तो क्या महर्षि कपिल का प्रधानको. 


कारण. बतलाना वेद्सस्मत qui है 12300745779? c4 
TRASH | ( त्र० go १-१-५ ) sa में ug 
RECE? वर्णन की गई है। यथा--“तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय” 


( छा० उ० ) अर्थात्‌ कारण ब्रह्म ने Sau किया कि सें प्रपंच रूप 
से उत्पन्न हो जाऊं | जड़ प्रकृति प्रधान में इतण असम्भव दोन से 
शब्द्‌ प्रमाण शून्य प्रधानः जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता । अब 


यदि यह शंका हो'कि क्या महासिद्ध सर्वज्ञ कपिः भगवान्‌ का ` 


मत माननीय चहं हे | उसका. समाधानः UE हे कि. न्याय. द्शोन- 
कर्ता गोतमादिः भो. सिद्ध थे जिनका मत महर्षि कपिलःसेः विरुद्ध 
हे । फिर किस ऋषि का मत प्रमाण समझा जाय। अतः जिसका 
सत बेद-सम्मत होः उसका सिद्धान्त ही माननीय: हैं ° वेद विरुद्ध 


सर्वज्ञ सिं! का: मतःमी! माननीय नहीं । परन्तु. सभी आचार्यों के : 


मत अन्तःकरण शुद्धि द्वारा आगे. वढ़ानेवाले हैं। qd मीमांसा 


शास्त्र अन्तःकरण के HF दोष को.दूर करता है.।. न्याय वेशोषिक | 


कुतक दोष, को. दूर vita jew विक्षेप dq को 
jun ura me? 7 eum 
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( 833) 


dX करता है और तत्पद का शोधन करता दै ।' सांख्य दशन त्यंपद' 
का शोधन करता दै | वेदान्त qa तत्पद ओर ed की एकता 
तथा त्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या सिद्ध कर देता हे जो वेद का मुख्य 
सिद्धान्त Ea इस प्रकार सभी दशेन उपयोगी हे । में सृष्टि की 
रचना करूँ ऐसा TU त्रह्म में नहीं हुआ परन्तु मैं सृष्टि रूप हो 
जाऊँ ऐसा ST होने से ब्रह्म ही उपादान भी है क्‍योंकि जड़ होने 


से प्रकृति में इण नहीं हो सकता | 


. प्रश्‍न नं १८--गौण रूप से ईक्षण जड़ प्रकृति में 
भी कहा जा सकता है जेसे दीवार गिरना उवी ह ऐसा .८ ~ 
A M = 
कथन किया जाता है | FT RFE खर 
उत्तर---गौणश्चेन्नात्म शब्दात्‌ । (8o सू १-१-६ ) गौण i 
इक्षण भी प्रकृति.में नहीं कहा जा सकता क्योंकि जगत्‌ के st प्र 
के लिए आत्मा :शब्द का प्रयोग gsm हैः ओर जड 5 
आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं दो सकता। फेंग e TET 5 
प्रश्‍न नं १६--आत्मा: शब्द का प्रयोगः जड़-चेतन 
दोनों में होता हे अतः प्रकृति में मी आत्मा शब्द का... 
प्रयोग हो सकता pem feras caca ATF 
gaga मोक्षोपदेशात्‌ ।' ( 26 सू० १-१-७ ) 
जगत्‌ःकारण ब्रह्म में निष्ठा कप्नेवाले को मोक्ष दो. प्राप्ति होती हे । 
परन्तु प्रधान ` शकृति में निष्ठा करनेंबालां की मोक्ष नहीं'हो सकती. | 
अतः प्रकृति में आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हैं। सत्‌ तथा 
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C रळ ), 


आत्मा शब्द जह के ही बाचक हैं। यदि जगत्‌ के कारण आत्मा, 
सत्त का अर्थ जड़ प्रधान. प्रकृति होता तो असे अरुन्धती तारा के 
समीप वशिष्ठ तारा को अरुन्धती “बतलाकर फिर उसका त्याग 
नाक, अस्न्थतो तारा दिखलाया जाता E उलो प्रकार quy 
सस्यादि मददावाक्यों से आत्मा को वतलाने के पश्चात्‌ ड्स आत्मा 
अ त्याग कराकर जगत्‌ के कारण जड़ प्रकृति प्रधान को बतल्लाना 
चाहिये था परन्तु नहीं बतलाया गया । हेयत्वावचनाच्च | (o 
६० IR) अतः आत्मा को त्यागने योग्य नहीं बताये जाने के 
कारण भी आत्मा का अथं चेतन त्रह्म ही' हो सकता हे, जड़ प्रकृति 
नहीं हो सकता।. चूँकि वेदान्त सिद्धान्त से आत्मा के ज्ञान से 


`. सवे काये का ज्ञान दो जाता है इस कारण आत्मा का अथं LE 


दो संकता है प्रधान प्रकृति, नहीं क्योंकि यदि आत्मा का अर्थ 


५ 8m प्रकृति मान. लिया जाय तो प्रधान Sk के ज्ञान से.सर्व 
१८ जगत्‌ का ज्ञान होना चाहिये | इसके अतिरिक्त चेतन जीवात्मा 


जड़ प्रधान में लीन नहीं हो सकता | स्वाप्ययात । ` 

ye $ स्वाप्ययात्‌ (o go 
११०८) सुषुप्त में जीवात्मा जगत्‌ के कारण Am es s 
हो जाता हे dur अति का कथन है |. د‎ : चेतन Ta: > 
विल्लीन होने से सतू-का अथे चेतन RT हो gl सकता मई 
भधान प्रकृति नहीं क्योकि.जड़ में चेतन लीन नहीं at सकता 
सथा-- सता सौम्य तदा संपन्नो भवति |” ( gro هج‎ 
bui SSH में जीव सत्‌ सें लीन gt E 
„= कारण सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि “गति rre | 


है 
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९ त्० सू० १-१-१० ) जैसे सर्वे ेत्रों सं एक मात्र रूप का.ही 
A e ज्ञान होता है उसी प्रकार ud वेदान्त शाख से एक 
UEM TW का ही कारण रूप से समान ज्ञान होता है । 

ASS ST सर्वान्तयाँमी साक्षी ब्रह्म ही जगत का क रण हे जड़ 
< VI प्रकृति ऋकारण नहीं दो सकती | ; 


< 0 
; भरन न° २०--जीव को जगत का कारण.आनचे में से 


क्या दोष है | OPREL ररे وت‎ च्य आकड 


उत्तर--अलुछतेस्तस्य च | '( त्र० सू १-३-२२.) उस स्वयं 


- “काश सच्चिदानन्द ब्रह्म के प्रकाश घे हो जीव तथा जड़ दृश्य 


प्रकाशित होता हे । यथा :--विषय करन सुरजीब समेदारसकल 
एक ते एक सचेता । सवकर परम प्रकाशक जोई ७ रास अनादि 
अवध पति सोई। (रामचरित मानस) यदादित्यगतं तेजो जगद्भा- 
सयतेऽखिलम्‌ | यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजोबिद्धि मामकम्‌ | 
( गीता १५-१२) “न तद्भासयते सूर्यो न शाराकोन पावकः?” | 
(गीता १५-६) न तत्न सूर्यो भाति. न चन्द्र तारकं, नेमा विद्यतो भान्ति 
कुतोऽयमग्निः | तमेष भान्तमनुभाति सर्व, तस्य भासा सर्वेमिदि 
विभाति । ( कठ ३०) अर्थात उस परम प्रकाशक सच्चिदानन्द 
नह में सूये, चन्द्र, तारे, बिजली भी प्रकाश नहीं करते फिर qut 

अल्प तेज बाला अग्नि कैसे प्रकाश करेगा | उस ब्रह्म के प्रकाश 
के पश्चात रज्जुसपै बत सवे जगत प्रकाशित होता हे । अतः जगत 
की कारण ब्रह्म ही हो सक्रता हे जीव नहीं. हो सकता: क्योंकि जीव 


भी स्यं प्रकाश नहीं | जैसे बिजली तार में और अग्नि: कोयले मे. 
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प्रविष्ट AKA को ET बना देते हैं उसी 
ده‎ अन्तःकरणों:में, जगदीरंबर सच्चिँदानन्द ब्रह्म जीव रूपः से 
प्रबि्ट होने पर अंन्तःकरणां को चेतन्य वना देता हे | यथा-- 
“aaar तदेवानुप्राविशत्‌” ( तेत्ति० उ० (١ IÈ सूर्य के af- 
` बिस्व में प्रकाश बिस्व सूर्य का ही है उसी प्रकार ब्रह्म के प्रतिविम्ब 
` जीव में प्रकाश स्वयं प्रकाश ब्रह्म का ही है । अंत: ब्रह्म के अतिरिक्त 
जीव प्रकृति प्रधान आदि सबै तुच्छ हें । इस कारण सम्पूर्ण sig 
चेतनात्मक जगत का एक मात्र कारण ब्रह्म ही है अन्य कोई नहीं 
. हो सकता | 
प्रश्न नं० २१-आत्मा जगत का उपादान क्यों हे. । 
उत्तर्‌--भारमकृतेः परिणामात्‌.। (Wo qo १-४-२६) आत्मा 
स्वयं ही. जगदाकार परिणाम को प्राप्त हुआ जैसा कि तैत्तिरोय 
अति कहती दे ५--“तदात्मानं TATRA” p अर्थात्‌ उस कारणः 
नहा न आत्मा. (अपने) को सृष्टि रूप से स्वयं रचा ।. अ: स्वयं 
अनिवचनीय परिणाम को प्राप्त दोने से आत्मा जगत का उपादान 
कारण, भी हे । योनिरच. गोयते | (Xo مو‎ १-४-२७ ) अति में 


जगत के कारण सर्वात्मा ब्रह्मको योनि शब्द से भी कहा गयाः 


& ١ यथा :--'यदू भूत योनि परिपश्यन्ति धीरा: | (go. उ+). अतः 

सर्वात्मा ब्रह्म हा जगत का कारण हे । ज्ञान से बाधित हो जाने 

बाओ अध्यस्त प्रकृति जगत का कारण नहीं.हो सकती | 

` भेन न° २२--चेतन ब्रह्म जड़ जगत का उपादान 
कैसे हो सकता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NN 


( 





e?‏ > لح به 
UOT VA FE WT TC ASB राय?‏ 


( र) ` 

372-33 तु। (त्र० Yo २-१-६) श्रतिःमें चेतन से जड़" 
को उत्पत्ति देखी जाती है। यथा :-यथोणेनाभिः सजते ्रहणतेः 
च (BP ३०) अर्थात्‌ जैसे चेतन मकड़ी से. जड जाले की ef 
तथा चेतन! पुरुषों से. अचेतन केश नखादिको की उत्पत्ति देखी 
जाती: है उसी भकारः चेतन ब्रह्म से अचेतन प्रपंच की उत्पत्ति qu 
bo | | | 

भरन: नं २२--अपोतौ IEA सँगादसमञ्जसम्‌. | (ब्र० 
مع‎ २-१-८) जेसे नमक; जल. में feta होकर जल कोः 
विकारी कर देता है उसी अकार प्रलय में जड़ चेतन ج‎ 
विलीन. de चेतन में! विकार उत्पन्न. करेगा । अतः जड 
का उपादान चतन ब्रह्म को बतलाना युक्ति संगत नहीं हैः। 

उत्तर--न तु च्ान्तभावात ( Fo qo २-१-६ ) कार्ये कारण 
में विलीन दोर विकार were . नहीं करता ऐसे बहुत सेः दृष्टान्त: 
हैं । जैसे;घट मृ ता में तथा कटक gemia भूषण स्वण में व स्वप्न 
दृश्य स्वप्न साक्षी में लीन होकर अपने अपने कारण सृत्तिका तथा: 
TÎ .व. साक्षी को दूषित नहीं करते उसी प्रकार प्रलय में जड़ 
प्रपंच: Sew. Wu. बिलीनः. होने पर. चेतनः قود‎ बिकारो 
नहीं करता ।' 1 


प्रश्न do २४--यह जड़ विकारी:जगत सच्चिदानन्द 


रह्म का कार्य है यह सिद्ध होने से. क्या लाम है l: 


उ त्तर-तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्थः । (त्र० सू० २:१-१४)' 
सजातीय; विजातीय स्वगत भेद से: रहित. جه‎ su से" 
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( 39) 
अथक कुछ नहीं है यह वेदान्त सिद्धान्त dur सिद्ध हो सकता है 


जब जगत ब्रह्म का कार्ये हो क्योंकि कार्य कारण से प्रथक कुछ: 
नहों होता । कारण में कार्य का कथन नाम मात्र होता है यथा $--.. 


TE बिकारो नामधेयं सर्ति केत्येव सत्त्यम्‌ । (:छा० ३०) 


अर्थात सृत्तिका से घट प्रथकं सत्त्य नहीं xq मात्र अर्थ शून्य: 


है मृत्तिका ही सत्त्य है । अतः जगत का कारण ब्रह्म सिद्ध uv 
जाने पर ब्रह्म सत्य हे तथा रज्जु में प्रतीत होने बाले भ्रम मात्र 
'सप की भाँति सम्पूणे जगत मिथ्या है ऐसा निश्चय दृढ़ हो जाता 
हे.जो शोकमोह को आत्यान्तिक निवृत्ति करने वालांहै। c 
` प्रश्‍न न° २३-जगत की भाँति कारण ब्रह्म को भी 


मिथ्या क्यों न मान लिया जाये | -2/7ळ ىب‎ 


: उत्तर--भावे. चोपलब्धेः | ( त्रः مه‎ -२-१-१५ ) सृत्तिका 
रूप कारण के विद्यमान तोने पर dr घटादि काय की उपलब्धि होती : 


है । उसी प्रकार ब्रह्म रूप कारण के सत होने पर ही मिथ्या जगत. | 


रूप अनिवेचनीय काये की qa हो सकती है। अतः कार्य रूंप - 


मिथ्या जगत की भाँति कारण रूप ब्रह्म मिथ्या नहीं दो सकता | 


4 भरन नं० २३- जब सम्पूर्ण जगत ब्रह्म का कार्य हे. 
। जगत में विषमता विचित्रता नहीं होनी चाहिये। 
उच्र--थश्मादिविच्चतदुपपंत्तिः | ( sto qo ८:-१-२३ ) 


ia < T a --4 . i AE $ 
SI सवे पत्थर एक हो पृथ्वी के कार्य होने पर भी एक समान नहीं - 


हँ । अर्थात कोई बहुत qe 
RI त मूल्यवान हे ओए कोई कम मूल्य के होते 
हतया कोई V8 मूल्य नहीं रखते | उसो प्रकार dis ifa 
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धोने से केवल جد‎ को ही अभिन्न fafi الخلا نقد‎ च कारण -सानने 


'सें कोई दोष नहीं | او چچ‎ 


भरम vo २७--अडतीय ब्रह्म विना सामग्री के जगतः 
को उत्पत्ति कैसे कर सकता है जब दण्ड चक्रादि सामग्री 
दिनाघट उत्पन्न नहीं किया जा सकता | | 


: . 55-5515599 | (Se qo २-२-२४ ) जैसे 


लोक में ela योगी बिना, ARA दी, अनेक. कार्यों 2 


बिचित्र रचना करने में समर्थ हैं उसी प्रकार ब्रम भी स्वयं ही बिना 
: किसी सामग्री के ही विचित्र जगत की रचना करता है यथा-- 
“जेहि. सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा” | ( राम- 


चरित मानस ) | 
प्रश्‍न To '२८--दूध दही ब्रत जगत रूप होने पर 


ब्रह्म का स्वरुप नाश हो जायगा 


उत्तर--आत्मनि चवं विचित्राश्च हि | ( ० qo २-१-२८) 
जसे स्वप्नावस्था में थक आत्मा मे. अंपने स्वरुप नाश के बिना 


हीं अनेक प्रकार की बिचित्र सृष्टि उत्पन्न होती है ओर लोक में 
'औ एन्द्रजालिक में स्वरूप नाश बिना अनेक प्रकार की बिचित्र 


सृष्टि दिखाई देती हे उसी प्रकार अनादि अनन्तसजातीय विजातीय 


-स्बगत भेद्र से रहित एक ब्रह्म में अपने स्वरूप नाश के बिना ही 
अनेक प्रकार की विचित्र सृष्टि उत्पन्न होती हे । इसी का नास 


विबतवाद्‌ है ।--श्रति का भी कथन हे-न तत्र रथानरथयोगात्तः 


[rop 
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( -३० ) 


| 

| 

| 

:पन्थानो अवन्त्यश्च रथात रथयो गान्‌. पथः सजते ।'(कठ so) अर्थात | 
स्वप्न में न रथ है न घोड़े हें ओर न माग है परन्तु रथ; घोड़े मागे 
इन सवं को स्वप्न साच्ची “आप ही, स्चता हे” उसी “पकार सामग्री: | 
“का अत्यन्ताभाव होने: पर भी TTA OT ब्रह्म जाग्रत को स्त्रप्नवत | 
अनिवेचनीय रचना करता. है । अतः "बिते बाद ES परिणाम | 

| 
| 
| 
| 
| 


बांद नहीं । _ 3 
C^ raso २६--अहाय बिना प्रयोजन के uu क्यों | 
'करता हे। TT Ww ` 


उत्तर--लोक वत्त लीला कैबल्यम्‌। (२-१-३२) 88 | 
“लोक में सव कामनाओं से रहित कोई राजा भ्रयोजन रहित होने 
UN लीला करने में स्वभाव से ngu होता हे उसी अकार ब्रह्म ظ‎ 
निष्प्रयोजन स्वभाव मात्र से स्वप्नवत सृष्टि रूप होता हे तथा 
TEE रूप होने पर भी पूर्व स्त्ररूप का त्याग नहीं:करता । इस कारण 





परमार्थतः ज्यों का त्यों एक रसः निर्विकार रहता दे और सृष्टि इसमें | 
'केवल लोला मात्र हे। | 

WU न° ३० -यह सिद्ध हो गया कि सम्पूण जगत्‌ 
अहम का बिवतं होने स अक् स पृथक्‌ सत्य नहीं है अहा रूप 
हो हे क्योंकि अध्यस्त अधिष्ठान स्वरूप हो होता है परन्तु 
जीवात्मा ब्रह्न का कोन है। | हक 
5 dim VW | .( त्र० qo २-३-४४ ) “पादोच्ल्य- 
TATE” यजुबेद करे. इस मंत्र वणे से भो जीवात्मा ईश्‍वर का 
E 3 मंत्र का अथे हे कि से स्यावर जंगम इस 
SPI PUT 
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«4-1? 
( ३१ ) 

भरन so ३१--यहदि जीवों को AN का अंश मान 
लिया जावे तो अंश जीव के दुःखी होने पर अंशी अझ 
को भी दुखी होना चाहिये । 

उत्तर--प्रकाशादिवननेबं परः | (soo २-३-४६) जैसे 
नेत्र के दोष से आकाश में स्थित सूर्यादि के प्रकाश दोषयुक्त भान 
द्वोते हैं परन्तु वास्तव में निर्दोष हैं उसी प्रकार अविद्यादि उपाधि- 
ब्राले जीवों के दुःखी होते से ब्रह्म विकारी नहीं होता | 

प्रशन To ३२--जीव ब्रह्म के अंश सिद्ध होने पर 

2 इत ७ य] 

ह्म को अखंडता म॑ बार पड़ेगी । 

उपर--आभास एव च | ( ब्र० सू० २-३-५० ) 58 जल 
में अखंड सुय के प्रतिबिस्व सूर्य के अंश हैं रसी शकार 
अन्तःकरणों में सच्चिदानन्द अखंड ब्रह्म के REF जीव ब्र . 
के अंश हें | ब्रह्म का विवते होने से जड़ प्रपंचःसे ब्रह्म का विजातीय 
भेद नहीं हो सकता और ब्रह्म के प्रतिबिम्ब होने से जीबों से ब्रह्म 
का सजातीय भेद नहीं दो सकता तथा निरबयब होने से ब्रह्म 
स्वगत भेद से भी रहित है | अतः जीव रूप ओर 'जगत्‌ रूप 
होने पर भी ब्रह्म की अखंडता एकरस हे | 


V^ प्रश्न de ३३--त्रह्म का अंश होते पर भी जीवों का o 


ज्ञान धम क्यों नष्ट दो गया]. KET वरग ल्प 
उचर- देइ ANS । (त्र qo ३-२-६) देह 

इन्द्रिय मन बुद्धि प्राण तथा विषयों में अहँता-ममता, .सत्तवुद्धि, 

सुखबुद्धि कर लेने के कारण जीव का ज्ञान-धर्से दूब जाता है 
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(. २२ ) 
अश्न में० ३४--बरहम ही ईश्‍वर रुप में एक और 
जीवों के रूपों मं अनेक होता है इसमें उदाहरण क्या हे | 
उत्तर---अतएव चोपमासुयेकादिवत्‌ू | (o qo ३-२-१८} 
जेसे किसी शान्त शुद्ध जल पूणे तालाब में सूये का प्रतिविम्ब एक 
दीखता हे ओर! तेरते हुए जलपूणे अनेक कटोरों में सूर्य के sf 
fae अनेछ दीखते हैं उस्री प्रकार सञ्चिदानन्द्‌ सर्वात्मा ब्रह्म का 
माया में इश्वर रूप से प्रतिबिम्ब एक है तथा अन्तःकरणां में जीवों 
के रूप में प्रतिविम्व अनेक हैं यथा.:--एकघाबहुधा चैव हश्यते जल 
चन्द्रवत्‌ । ( 390 ३०) यह बढ़ि बात रामः कहुँ नाईं । जिमि घटः 
कोटि एक रबि छाई | ( रामचरितमानस ) 
कदम th o ३४--अक्ष d भिन्न सम्पूर्ण जगत कोई 
तत्व न ॐ। पेसा को प्‌ हो Std 
TUS Habs Net PT.) di 
0 उत्तर--तथान्य प्रतिषेधात्‌ ( 96 qo ३।२।३६ ) “नेह- 
नानास्ति . किळ्चन, ` नान्यत किङ्चन मिंषत,? "gua द्वितीय 
मस्ति? ये अ॒तियाँ ब्रह्म से भिन्न वस्तु का प्रतिषेध करती है । इस 
से यद निश्चय करना चादिए कि ब्रह्म से अतिरिक्त और कोई 
WT पसन dt em Er et p 
SU ज्ञान मोक्ष का स्तं 
साधन है। RR ULT p» 
c उत्तर--पुरुषार्यापतः शाब्दादिति बाद्रायशः | (sro tio ll} 
डुःखों की अत्यन्त निवृत्ति तथा 'परमानन्द्‌ प्राप्ति रूप पुरुषाथे की. 
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| 
| ( ३३ ) 
| सिद्धि स्वतंत्रं अ : > 
d x UNS से होती है यह बाद्रायण'आचाय का 
qus था faea; पन्थाविद्यतेञ्यनाय” | ( यजुर्वेद ) 
| a e काम कम ओर उपासना अन्तःकरण के सल विक्षेप 
; | पोष निवृत्ति के साधन हैं मोक्ष के साक्षात्‌ साधन हे" । नह? 
2 । प्रश्न 0 viles 3 QE 
| | ककी २७--ज़क्न ज्ञान का क्या फल हे | ?- Lawn 
| --तदधिगम उत्तर PÜRE 505 विनाशो तददंथपदेशात्‌ | पान 
| (Fo مه‎ ४११३) ब्रह्म विद्यां की. प्राप्ति होने पर fraag | 
| पाप ssi “का उसी प्रकार सम्बन्ध नहीं होता जैसे कमल पात्रों में यत्र? 
| जल स्पशं नहीं करता तथा संचित पाप कमों' का स्वरूप से नाश 
। दोजाताहेः।, 
| | 
| 


. अश्न Fo ३८--जह्य ज्ञानी के पुण्य कर्मो' का क्या 
होता है Û, ` .. | i | 

|  उत्तर--इतरस्याप्येवम संश्लेशः पाते तु । (so सू०४।१.१४) 

| पाप कर्मा को आँति ब्रह्मज्ञानी के क्रियमाण पुण्य कर्मों का असम्बन्ध 

तथा संचित पुण्य कर्मों का विनाश हो जाता दै | अतः शरीर पात 
के अनन्तर त्रह्मज्ञानी विदेह मुक्ति को प्राप्त होता है | | 

| - प्रश्‍न de ३६--क्या सब पाप पुण्य कर्मो' का ज्ञान 
से नाश हो जाता है। . . 

« . उत्तर---अनारव्य कार्ये एव तु di त दबधेः (go qo vititu) 
जिन कर्मो ते. फल का आरम्भ नहीं किया ऐसे संचित होकर क्रिया- 
माण करमो का दी. असंम्बन्ध और बिनाश दै | परन्तु प्रारब्ध कमे 
की शारीर पात पयेन्त अवधि है। 
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प्रश्‍न vo ४०--आएव्घ qui का नाश केसे होता 8 | 
उत्तर--भोगेन त्वितरे qufaear सम्पद्यते | (so सू०४।१।१३) 
संचित क्रियमाण कर्मो के फन्न का नाश ब्रह्म विद्या से झो जाता है 
परन्तु प्रारब्ध करस का ज्ञान से नाश नहीं होता है भोग से नाश 
होता है तथा प्रारब्ध क्षय ÛR पर जीवन्मुक्त ब्रह्म को आप्त हो 
जाता है जेसे घटजल नाशा होने पर प्रतिबिस्बित आकाश तथा 
जलावच्छिन्त आकाश महाकाश को प्राप्त हो जाता है | | 
प्रश्‍न नं? ४१--अह्य॒/ को आप्त होने पर जीव ब्रह्म से 
प्रथक स्थित रहता है या अभेद हो जाता हे | 
उत्तर--अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ! (Fo ge ४४४ ) ब्रह्म प्राप्त | 
होने पर जीव का ब्रह्म से नदी समुद्रवत अभेद द्दो जाता É क्ष्यॉकि 
तत्वमस्यादि HETE में अभेद ही देखा गया है। arg | 
चेतत्परमं बरह्मवेद्‌ ब्रह्मेव we | ( सु० do ) अथात्‌ जो ब्रह्म को 
जान लेता हे. वही निश्चय ही ब्रह्म हो जाता हे क्‍यों कि जीव का 


से भेद अविद्या कृत हे तथा स्वरूपतः घटाकाश महाकाशावत‏ جد 
अथवा बिस्व प्रतिबिम्ब बत अभेद है।‏ 


प्रश्‍न do ४२--न्रह्म प्राप्त होने प्र विदेह FF का 
फिर कभी जन्म होता ह या नहीं । | 
उत्तर अनाइच्तिः शब्दांतअनावृत्तिः शढदात्‌ | (Ho स० | 


8-४-२२ ) ब्रह्म को प्राप्तं हुए पुरुष की आवृत्ति नही होती क्‍यों 
कि अविद्या के नारा होने से जीव भाव का अत्यन्ताभाव दो जाता है। 
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प्रश्‍न न॑० ४३--मेद वाद को सिद्धान्त और अभेद 
बाद को स्तुति मान लेने में क्या दोष है। 

उच्चर--स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूवेख्रात्‌ (a2 3- 
४-२१ ) वेदों में भेद्वाद और अभेद्वाद दोनों का कयन होने 
से यदि अभेदवाद्‌ को स्तु ति मात्र मान लिया ज्ञाय तो ठोक नहीं 
है क्‍योंकि अभेद वाद में दी अपूबेता हे | अतः अपूवे अभेद बाद 
दी वेदों का गूढ सिद्धान्त हैं क्योंकि भेदवाद लोक में मूर्खो को भो 
ज्ञात है | बढि लोक प्रसिद्ध भेषवाद वेद मत दै तो वेदों का पढ़ना 
निष्फल हो जावेगा । “सवे. होतद्‌ ब्रज्लायमात्मात्रह्म” ( माण्डूक्य 
उ० ) अर्थात यह सम्पूर्ण जगत त्रह्म दी हे । आत्मा ब्रह्म हे । 
यह 535 बाद दी श्रपूर्वे होने से वेदों का सिद्धान्त है | भेद वाइ 


TTY "rci 
qd पक्ष अथवा लोकमत का थानुवाद मात्र है | ag 


2 


22 meret घटाःपकाशो विकारा-बयवो ग्रथा। __८> ` 


—? नेत्रात्मनः सदा जीवो विकाराव यबौ तथा। AS S 
carm PAIS माण्डूक गौ० कारिका | ७। 
गअथ्‌-_आकाश'का ,घटाकाश न तो जल तरंगवत विकार 
हदी है ओर न वृक्ष की शाखावत wen द्वी | उसी प्रकार जीव 
भी ब्रह्म का न तो अबयव हो है ओर न विकार दी हे। २. | 
भावार्थ यह है कि जीव घटा काश वत ब्रह्म का स्वरूपतः 
अंश नहीं हे उपाधिकृत कहने मात्र अन्श है स्वरूपतः व्रह्म रूप 
दी है क्योंकि स्वरूपतः अंश को विकार बा अवयव होना चाहिए | 
जसे जल के तरंग तथा स्वणे के भूषण विकार दोने से अन्श हैं 
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xit शाखादि वृक्ष के अवयब होने से अंश हे उस प्रकार से घटा- 
काश वत जीव का. लचयार्थे कूटस्थ आत्मा ब्रह्म का विकारया | 
आवयव नहीं है । अतः जीव ब्रह्म का स्त्ररूपतः अन्श नहीं हे. | जेते 
घट उत्पन्न होने के पहले घटाकाश आकाश सात्र था तथा दट नाश 

के अनन्तर भी आकाश मात्र रद्द जाता है केबंल घट उत्पन्न हाने 
पर घटाकाश कहलाता है यद्यपि तब भी घट से असंग आकाश 
मात्र है उसी प्रकार तीनों देहों क पूर्वे जीव ब्रह्म मात्र था तथा 
तीनों देह के नाश के अनन्तर भी ब्रह्म मात्र रदद जाता है केबल 
तीनों देद्दों की रज्जु सपं बत प्रातिति काल में जीव कहलाता है 
यद्यपि तब भी अध्यस्त azi से असंग सच्चिदानन्द्‌ ब्रह्म रूप ? 
दी हे अन्शा कथन मात्र हे | 


प्रश्न नं० ४१--यदि जीव ब्रह्म रूप हे तो जन्म | 
सत्यु राग द्वेष गमनागमन वाला क्यों हे | | 
समाधान- -घटादिघु mAg घटा-काशा-दयो यथा | 
4 22, आकाशे सं प्रलीयन्ते ESSET. ETR ॥ 
( मांडूक्य silo कारिका ४ ) अढेत प्रकरण | 
अर्थ--जेसे घट के लीन दोने.पर घटाकाश का आकाश में 
लीन होना. प्रतीत होता है उसी प्रकार Wurf संघात के लोन होने 
,पर जीव का ब्रह्म में लीन होना कहा जाता हे | 
IY यह है कि उत्पत्ति ओर नाश तथा गसना- 


TAF घट के घर्मे घटा काश में. आरोपित हैं वास्तव में 
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'घटाकाशा उत्पत्ति प्रलय से रहित महाकाश रूप 23 से अच «... 
ओर व्यापक है उसी प्रकार जन्म सृत्यु राग ZW गमनागमन 
स्थूल सूदम देदों के धर्म जीव में आरोपित किए जाते हैं वास्तव 
सें जीव जन्म मृत्यु राग द्वेष गमनागमन से रहित ब्रह्म रूप होने से 
_ निष्क्रिय एक और व्यापक है | जैसे जल पूणं घट के कुंए में आने 
जाने से घटाकाश आने जाने से रहित महाकाश रूप से ही ज्यों का 
त्यों स्थित रहता हे. उसी प्रकार जोब ब्रह्म रूप होने से सवे विकारो 
से रहित हे | परन्तु चिदाभास द्वारा अविद्या के कारण देहों में 
अहंता ममता करके बिकारी प्रतीत 2 रद्वा है | ; 
प्रश्‍न do ४५--देह दृश्य की उत्पत्ति केसे ओर ' 
समाघान--अडेयं च दयाभासं मनः स्वप्ने न संशय; | FS! 
| AZA च द्वयाभासं तथा जाम्रन्न संशयः || iiy" 
| अर्थ--जेसे एक मन दी स्वप्न में Ed रूप से तहत साला 
हे इसमें संदेह नहीं उसी प्रकार निः सन्देद रज्जुसपै के समान لص‎ 
कल्पित सन ही जाम्रत रूप से भासमान दोता हे | 
2 — मावार्थ यह दे कि जैसे स्वप्न मन उदय होने पर आकाश 
में दूसरे चन्द्रमा की भाँति अन हुआ भासने लगता हे उसी 
प्रकार जाप्रत जगत भो मन के उदय दीने पर रज्जु सपंबत अन 
z हुआ.भास रहा दै । जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा प्रतीत होने पर 
भी कुछ नहीं दै | उसी प्रकार जाग्रत स्वप्न प्रतीत होने पर भो कुळ | 


E हे । जैसे से अंगुली नेत्र पर लगाने से आकाश में दूसरा चन्द्रमा 
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X :‏ عجوو زو 
कां अत्यन्ता भान होने पर भी दूसरे चन्द्रमा को रतीति होने लगती..‏ 
हे रसी प्रकार मन दोष से अत्यन्त असत जाम्रत स्वप्न की मन‏ 
£e की फुरना काल में प्रतीति 28 हे | जेसे दूसरे चन्द्र की द्खिइ‏ 
पड़ने पर भी मान्यता नहीं होती उसी प्रकार देह दृश्य की प्रतीति‏ 
दोने पर भी तत्त्व दशी के निश्चय में देह दृश्य का अत्यन्ता भाव‏ 
है । जेसे नेत्र पर हरा EAT लगाने पर अन हुआ हरा रंग भासने‏ # 
लगता है और चश्मा उतारने पर हरा रंग गायत्र हो जाता है उसी‏ 
प्रकार सन के उद्य होने पर अन हुआ जगत . आसता है और मन‏ 
के लीन होने पर जगत गायव दो जाता दै | जैसे स्वप्न दर्शन काल‏ < 
में अनिवेचनीय है और दशेन के पूर्वे तथा अदर्शन होने पर असत‏ 
हो जाता है उसी प्रकार जाग्रत भी दर्शन काज में अनिर्वचनीय‏ . 
है तथा दर्शन के पूर्व आदर्शेन होने पर स्वप्न ब मृग‏ 0 
Sa वरप आसत दो जाता है | S स्वप्न के देह खो‏ 
पुत्रादि तथा सूय्ये चन्द्रभादि बार बार वैसे हो प्रदीति होने पर‏ . 
निद्राकाल में बद्दी sas स्थायी निद्रा दोष से माने जाते हैं उसी‏ 
प्रकार अविद्य दोष से जाग्रत के देह खी पुत्रादि तथा qi चन्द्रादि‏ 
बार बार वसे ही प्रतीत am पर वही और स्थायी माने जाते E‏ 
odis sil रका‏ 
SEM ur अभाव था और अदशेन होते‏ ) 
८ अभाव हा जायगा केवल दृशैन काल से‏ 
SU‏ چ3 उ बत आसता है । जैसे स्वप्न में वार बार नखे ई प्न में‏ 
z अख स्वप्न सं वार बार qq ही देइ खो yai?‏ 
तया सूर्य चन्द्रादि संसकार के कारण दोखते हैं, खसी प्रकार जा‏ 
So छी कारू जञांमत्र‏ 
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. मैं भी बार वार वैसे दी देह खी पुत्रादि तथा सूर्य चन्द्रादि संसकार 
के कारण दीखते हे जिसको अबिद्या पर्यन्त बही माना जाताः है | 
ظ‎ आत३---न निरोधो न 'चोतपत्तिन वद्धो न साधकः | 
` न sui वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ : 
' माण्डूक गो० कारिकां ३२ वैतथ्य प्रकरण | 
आकाश में दूसरे चंद्रमा की मति तथा स्वप्न और सुग जल, 
की भांति जगत्‌ की न प्रलय है न उत्पत्ति है ओर जब जगत 
दी नहीं तो न कोई वद्ध हे न साधक है न Zug हे और न मुक्त 
हे । यद्दी वास्तविकता हे. | सारांश यह है कि आकाश में नीलमा 
` बत जगत प्रतीत मात्र है उत्पन्न नहीं होता | अतः प्रतीति काल 
| में भी जगत को मानना नहीं चाहिए जैसे प्रतोति काल में भो 
दूसरे चन्द्रमा को नहीं माना जाता | 
अर्थ--प्रपंच यदि हाता तो निवृत्त भी हो जाता इसमें संदेह 
नहीं परन्तु रञ्जु में सप अथवा आकाश में दूसरे चन्द्रमा की भाँति 
हवेत मात्र हे अर्थात दै द्वी नहीं। फिर 596 किस की हो | पर 
aria: तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रदित अट्ट 
आत्मा ही है अन्य कुछ हुआ ही नहों। अतः नित्य निइत को 
جوج‎ और नित्य प्राप्त को प्राप्ति ज्ञान का फल E 
यथा स्वप्न मयो जीबो जायते 359 पिच | 5 
तथा जीवाञ्मी सब भवन्ति न भवन्ति च॥ Z 


अर्थ--जैसे स्वप्न में जीव का जन्म उेत्यु अस माऊ Ew 
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( ४० ) 
प्रकार जामत में भी जन्म मरण भ्रस मात्र है. वास्तव में जीव घटा 
काशवत अजन्मा है । 

घटवत W&( के जन्म मृत्यु अविद्या पर्यन्त हुआ करते à 
जेसे स्वप्न देहों का जन्म निद्रा जनित है साक्षी जन्म रहित है 
उसी: प्रकार जामत देहो का जन्म भी अविद्या जनित भ्रम मात्र 
है साची अजन्मा और अमर Eq जैसे निद्रा भंग होने पर स्वप्न 
देहों का जन्म भी मिट जाता है उसी प्रकार अविद्या नष्ट हो जाने 
पर जाग्रत देहों का भी जन्म मृत्यु का अत्यन्ता भाव हो जाता है | 
जेसे नेत्र सुन नहीं सकता कान देख नहीं सकता उसी प्रकार 
छाजन्मा देही आत्माका जन्म नहीं हो सकता क्योंकि अपनी प्रकृति 
का कोई त्याग नहीं कर सकता अतः अविद्या निवृत्ति ही एक मात्र 
कतेव्य है | ओम्‌ शान्ति शान्ति शान्ति | 
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श्री वेदान्तीजी हारा लिखित पुस्तकों को सूची 


_ - .-१_आष्टाद्रा श्लोकीः गीतासृतव्षिणी ( e चुकी ई ) AX) | 
 र-प्रम प्रश्नोत्ती : ` (05 )- Ww) d 
३--दशनामापराध झानमाला . (छप चुकी हे) |!) 
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